dena, प्रेम, lena, का, godrateen देना प्रेम लेना, काम, गो, बिन रा, रे रे न देना
गो, नो ब्यापार बता, दे, देना रे प्या पा 3 चीजें होती हैं 1 का नाम लेना लेना
लेना लेना 1 का नाम देना देना देना और 1 का नाम लेना देना तो 2 तो हमने सीखा है
अनाधिकाल से 2 का अभ्यास किया तीसरा सोचा भी नहीं क्या क्या अभ्यास किया लेना लेना
और लेना देना ये दोनों हमने किया है हर समय करते हैं क्या लेना कुछ भी लेना किस
लिये लेना आनंद के लिये आत्मा के आनंद के लिए जानते नहीं आनंद क्या बला है लेकिन
इतना अवश्य है जब तक असली आनंद न मिलेगा तब तक आत्मा हाँ नहीं कहेगी त्रिप्त नहीं
होगी तो आत्मा के आनन्द के लिए हमने लेना सीखा और गलत नहीं है वह स्वाभाविक है
हमको आनंद चाहिए हम आनन्द भगवान के अंश हैं हमारा नेचर है आनंद पाना प्रतिक्षण
आनंद के लिए ही हम वर्क करते हैं कर्म करते हैं तो वो आनन्द कहाँ है कैसे मिलेगा
ये डिसीजन गलत हम संसार में ढूंढते हैं आनंद भिखारियों से आनंद मांग रहे हैं 1
भिखारी दूसरे भिखारी से करोडपति बनने की आशा रखता है ऐसे ही हम जिससे आनंद चाहते
हैं वो हमसे आनन्द चाहता है माँ बाप बेटा स्त्री पाती सब पागल हो रहे हैं सबका
दिमाग खराब है सबको भ्रम हो गया है बिपरययोस्मृति मतिभ्रम जाकहां दिभ्रमहोइ खगेशा
शो का पश्चिम उगेउदनेशा जिसको दिग्भ्रम हो जाता है वो कहता है पश्चिम तरफ सूर्य
उदय हुआ है आज ऐसे ही यह बुद्धि का विभ्रम हो गया है तो हम भिखारियों से भीख मांग
रहे हैं करोड़पति बनना चाहते हैं सब भिखारी मां तुमसे आशा करती है बेटा हमारी सेवा
करेगा हमको आनंद देगा बेटा मां से आशा करता है स्त्री पति से आशा करती है पति
स्त्री से आशा करता है सब बेवकूफ बन रहे हैं और सब 1 दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं
हम तुमसे प्यार करते हैं आई लव यू ये क्या है आई लव यू लब बोलते हैं अपन भी बोलते
हैं ये लब जानते हो किसे कहते हैं देना देना लब है प्रेम है देना देना देना लेने
की सोचना भी ना ऐसा किया है कभी हजार भी नहीं किया तो फिर लव यू क्या बोल हे हो
बेवकूफ बना रहे हो किसी को वो भी तुमको बेवकूफ बना रहा है आई लव यू टू क्या बढ़िया
नाटक हैं सब के सब महा मूर्ख कालीदास के अवतार अरे भला बताओ वो क्या प्रेम देगा जो
जानते ही नहीं प्रेम कहते किसको हैं सब घात में लगे हैं लेने की चालाकी क्या बोले
कि ये बेवकूफ बन जाए क्या व्यवहार करे कि इससे अपना मतलब निकले यही करते हैं हम
लोग 24 घंटे 1 दूसरे को ठगने का व्यवहार सीखना सब इनर्जी इसी में बेस्ट कर रहे हैं
हम लोग अपने को अच्छा कहलवाना और सब को अपने से खराब मानना भगवान को भी नहीं छोड़ते
संतों को नहीं छोड़ते हम अगर कोई महात्मा हमारे बीच में आ करके हमको समझाता है
भगवान की ओर चलो तो हम कहते हैं ये बाबा जी हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं
इनको जंगल में रहना चाहिए अपना भजन करना चाहिए हम सब गृहस्थियों के बीच में क्यों
आते हैं और अगर वो जंगल में रहने लगे ये बाबा जी जंगल में क्यों रहते हैं इनको तो
भगवान मिल गया हमारे पास आना चाहिए हमको बताना चाहिए भगवान कैसे मिलेंगे ऐसी
विचित्र बुद्धि है हमारी भगवान ने संसार बनाया क्यों भगवान बेवकूफ है नहीं नहीं
नहीं पाप हो जाएगा ऐसा बोलने में तो फिर क्या पूछ रहे हो तुम भगवान ने संसार बनाया
क्यों भगवान ने बनाया बनाया कुछ नहीं सब बना बनाया है सहमेलशाकातो लेना लेना हमने
सीखा और थोड़ा बुद्धिमान हुआ तो उसने लेना देना सीखा उसने कहा भाई लेना लेना से
लड़ाई हो जाएगी है इसलिए 4 पैसा पहले दे फिर उससे 4 रुपया ले अब ये चाला की शुरू
हुई है इसकी दावत करो इसको कुछ भेंट 2 थोडी सी और ज्यादा फायदा उठाओ ये लेना देना
यह भी जानते हैं हम लोग लेकिन देना कम लेना अधिक ऐसा व्यापार दुकान लगाये हैं
किराया देते हैं दुकान का सामान खरीद के लाये हैं दिल्ली से इतना बड़ा परिश्रम किया
गद्दे बिछा रखा है और पचासों प्रकार की साड़ियां लगा रखा है किसके लिए आप लोगों के
लिए बड़े आप परो पकारि हमारे लिए इतना इंतजाम कर रखा है आपने हां आपको साड़ी चाहिए
हाँ आइए बैठिए पंखा खोल 2 कोका कोला ले आओ है साडी चाहिए हा 1-2-4 10 20 पचीस साड़ी
फैला दिया लीजिये नहीं ने ने बम को तो 1 साड़ी चाहिए अरे तो ये ही लीजिये लेकिन देख
तो लीजिये क्या चालाकी है देखो व्यापारी की की तमाम सारी दिखायेंगे तो कोई न कोई
इसको भा जायेगी तो उसमें अधिक पैसा ले लेंगे है कितने की है 500 के 300 के 2 300
जाओ आगे रखो जी लडाई हो गई इतना स्वागत कर रहा था अभी अब उसने देख लिया कि 400 की
तो सारी है ये 300 दे रहा है यानि प्राफिट कुछ नहीं घटा और यानी हम देते कम हैं
लेना अधिक चाहते है ऐसा व्यापार लेकिन देना देना हमने कभी नहीं सीखा उसी को प्रेम
कहते हैं देना देना थोडा सा आइडिया होता है संसार में भी लेकिन वहाँ भी गड़बड़ है
कहा जब आप लोग पैदा होते हैं तो माँ बाप ये आपके लिए देना देना करते हैं आप तो कुछ
सेवा करते नहीं माँ बाप की वो आपके लिए सब कुछ करते हैं सेवा करते हैं सामान लाते
हैं जरा सी बीमारी हुई तो डॉक्टर बुलाते हैं ये देना देना है लेकिन क्यों ये बड़ा
हो के हमारी सेवा करेगा और अगर बड़ा होकर के सेवा न किया उसने गालियां दी देखो इतने
हमने मेहनत की इसके पीछे अब माँ बाप गाली देते हैं उसको ये संसार है तो देना प्रेम
है अगर प्रेम प्राप्त करना है भगवान का को हरि गुरु से प्रेम करना होगा यानि लेने
की भावना बंद करना होगा हमारे देश में जितनी भक्ति, दिखाई पड़ रही है मंदिरों में
मस्जिदों में गिरजा घरों में वैष्णो, देवी, तिरुपति, मंदिर, बद्रिकाश्रम, वहाँ के
दुर्गा, जी, वहाँ के हनुमान जी यह सब क्या है बेटा चाहिए धन चाहिए संसारी कामना को
लेके जा रहे हैं भगवान के पास यानि वहाँ भी लेने की भावना है देने की नहीं भीख
मांग रहे हैं वहाँ भी संसार की और मुह से क्या बोलते हैं मरने के बाद राम नाम सत्य
है भगवान सत्य है और भगवान से असत्य मांग रहे हो अरे तुमको जब ये पता है कि संसार
में सुख नहीं है तभी तो भगवान की ओर जाते हो और भगवान से संसार मानते हो यानी
मिठाई की दुकान वाले से आप कहते हैं ओह दुकानदार हाँ हाँ बोलो भैया क्या चाहिए
चप्पल चप्पल मुझे दिखाई नहीं पड़ता है मिठाई की दुकान मिठाई की दुकान पर चप्पल
मांगता है आनन्द सिंधु भगवान से दुःख का संसार मानता है ये बंद करना होगा देना
देना सीखना होगा यही तो लड़ाई है भगवान कहते हैं पहले तुम 2 मां में कम शरणम ब्रज
पहले तुम 2 फिर मैं दूंगा और हम कहते हैं पहले तुम 2 फिर मैं दूंगा इस लड़ाई में
अनंत जन्म बीत गए नुकसान किसका हो रहा है भगवान का तो हो नहीं रहा है वो तो आनंद
में थे हैं रहेंगे 84 लाख का दुख हम लोगो को मिल रहा है इसलिए जिद छोड़ें भगवान के
शरणापन्न हो भगवान और गुरु की शरणागति स्वीकार करें भुक्ति मुक्ति कोई कामना न
करें उनके सुख के लिए उनसे प्यार करें उनकी सेवा के लिए उनसे प्रेम मांगे संसार
नहीं अरे इन मांग मंगते पन् ने तो हमको बिगाड़ा है संसारी कामनाओं ने है त्याग 21
बार इनको खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों
ने ही तुझे तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दें अब कामनाएं तरसे की हमको
तो अब ये चाहता ही नहीं गुरु ने सिखा दिया इसको किसने देना देना सीख लिया अब तो
ऊपर जा रहा है उद्यान पुरुष ते नावयानम् बेद कहता है अरे मनुष्यों तुमको हमने ये
दे दिया है ऊपर उठने के लिए नीचे जाने के लिए नहीं देना सीखो प्रेम सीखो भगवत
प्राप्ति करो तब दिव्यानंद मिलेगा ये हैं देना
